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# प्रवत्तक:- स्व. रामकरण शर्मा, 8۰ # संरक्षक:- डॉ. सर्वनारायण झा, कुलपति: # निदेशक:- डॉ, हरेन्रकिशोर झा 
> सहसम्पादक:- Վ श्रीशिवाकांन्त झा + गणितकर्त्ता सम्पादकश्च - فک جس‎ श्रीवरुणकुमार झा 
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पञ्चाङ्ग देखने की विधि समर्थका विद्वांस: 
इस աղ मे सर्वप्रथम तिथि, उसके वाद सूर्यादि दिन का नाम एवं तिथि का दण्डपलात्मक मान, तिथि का. पं श्री विद्ये श्वर झा, वेद - विभागाध्यक्ष: 


| शुक्र: Ë फलम्‌ 
शतभिषा | सिद्धि घण्टा թ | 93 ब्रन = 
=< मृत्युः मिनट, उसके बाद नक्षत्र का नाम, दण्डपल एवं घण्टा मिनटात्मक मान, उसके बाद क्रमश. योग एवं करण के || पं री रेणुका सिन्हा, साहित्य 一 विभागाध्यक्षः न պո» 
و‎ | Fr Բոցը दण्डपलात्मक मान, मेपादि राशि में चन्द्रमा की अवस्थिति दण्डपल एवं घण्टामिनटात्मक समय, उसके आगे क्रमश || Tt qt= वारिक, दर्शन — विभागाध्यक्ष श्री वामदेव झा श्री բո ठाकुर प श्री वालकृष्ण पाठक 
— m. sss सूर्य का मिश्रमान (मध्यरात्रि) कालिक स्पष्टराश्यादि, दण्डपलात्मक दिनमान, घण्टा मिनटात्मक मयो _ ۸ھ"‎ हरेन्द्रकिशोर झा, ज्यौतिष - विभागाध्यक्ष: पश्री व्लेश आ «Պոտ q Nt: नवीनचन्द्र ठाकुर 
धनिष्ठा | रवतो शुभः 5 2. 0.10. | հվա: եե त्मक सूयदियास्त तथा राष्ट्रिय, || سر‎ f वि प श्रो Գորշ चौधगो प श्रो զատ मित्र पं श्री मदनानन्ट झा 
नवा = सौर (गते) एवम्‌ ود‎ तिथियाँ हैं। उसके बाद उस दिन के मुहूर्त एवं पर्वादि दिए गए ë | यथा-श्रावणकृष्णप्रतिपदा են Հանի արեանն पं श्रौ गङ्गाधर झा प श्रो देवोनम ठाकुर पंश्री चद्धताथ झा 
3 L= = 7 बुध को प्रतिपदा तिथि का दण्डपलात्मक मान ५४।५१ ( रात्रि घण्टा ३ मिनट १९ | | ՎՈ पुरेन्द्र वारिक, धर्मशास्त्र مضع وسناج‎ पला لیا‎ पी + का 
द्र | भरणी : e 8 I ट ११) तक, उत्तरापाढनक्षत्र का दण्डपल | q श्रो कालीकान्त मिश्र Վտ चक्रधर झा पं श्री शिवकार्‍त झा प श्रो शम्मुनाथ झा पं श्रो भोलानाथ मिश्र प श्रो लक्ष्मोकान्त झा 
EEE ० घण्टा + = 2 بحم‎ ԱԵ" 5 5 5 5 Բ یج‎ 90 š _ ի ի ի š 
श्रवणा | उत्तरभाद | कृत्तिका : ४३२२९ (र टा १० मिनट ३९) तक आदि सभी विषय इसी तरह जानना चाहिए। पञ्चाङ्ग के निचले भाग मे निशीथ | TA शशिनाथ झा प श्री दवनारायण झा «7 महश झा श्रो ՅՅ झा प श्रो 225 झा प श्रो दिनेश AT 
դ जिहिनो (मिश्रमान) कालिक दैनिक स्पष्टग्रह एवं दण्डपलात्मक मिश्रमान दिया गया है। यथा-श्रावणकृष्णप्रतिपदा बुध को प श्रो हपीकश झा पं श्रो गोविन्द चौधरी पं श्रो रामगुलाम मिश्र श्रो इद्धनाव ज्ञा पं श्री सुशोळ्कान्त मित्र «տ अभिराम झा 
—— मिश्रमानकालिक स्पष्ट मङ्गलराश्यादि ३९५।०२।५२ तथा - Դոնը FOE पं श्री रामजीवन मिश्र प्री विद्याधर मिश्र पं श्री जगत्राथ झा प श्रो तारणोश zT प श्रो गौरोनाव राय प श्रो Եար झा 
k BÚ राग ի ai s, स्पष्ट बुधराश्यादि २।२५।२९॥१ आदि। दो दितो के स्प ग्रहो ||प श्री उपेन्द्र झा पं श्रौ बौआनन्द झा प श्रो शोभाकान्त मिश्र | प श्रो महेश मित्र पं श्रो श्रवणकु चौधगे प श्रो भवनाथ झा 
आर्द्रा का अत्तर ग्रह की दैनिक गति होती है। यथा-श्रावणकृष्ण प्रतिपदा बुध एवं द्वितीया वृहस्पति के स्पष्ट جو‎ का अन्तर ||प श्रो महाकान्त पाठक प श्री सुप्रसन्न मिश्र प श्रो अमग्नाथ झा | प श्रो श्रोवर त्रियाठो पं श्री रतन मिश्र प श्रो तेजनारायण झा 
É. == ३८।२७ कलादि मङ्गल की दैनिक गति Š | इसी तरह अन्य ग्रहों की भी गति समहानी चाहिए। इसके बाट इसी चक्र प श्री किशोरनाथ झा प श्री श्रुतिधर झा पं श्रो चन्त्रमोहन झा श्रो TF झा प श्रो विनयनाथ झा प श्रो जगन्नाथ मिश्र 
= - ह ՀԲ Ի š 8 5 、 प श्री उमारमण झा प श्री विश्वनाथ झा प श्रो धनेश्वर झा «ո झा पं श्री गोपाल 一 पश्रो = fa 
के अन्तिम भाग में दैनिक लग्नसारिणी दी गई है। सुविधा प्रतिटिन मेष से आरम्भ कर मी š छ हे | š 7 पऱ्या गापाल्कृष्ण S चन्द्रकृष्ण मित्र 
135 _ Եր ի ۱ है। सु की दृष्टि से प्रतिदि աչ कर मीन तक लग्ना का ||प श्री अच्युतानन्ट झा प श्री वाचस्पति त्रिपाठी TA राजनाथ झा | पं श्रौ րր झा प श्रो मनोज कुमार पं श्रो सदानन्द झा 
आश्लेषा ۹ ۶ गया है। अर्थात्‌ १३, १४ आदि घण्टे से दिन के १, २ आदि घण्टे तथा शून्य घण्टे ||प श्रौ हरिहर झा q श्री दामोदर झा أو و‎ राजेन्द्र प्र. 23 पंश्रो शइरकमार मिश्र Պա पवनकमार मिश्र पंश्री मदन कमार झा 
զե से २४ अर्थात्‌ १२ बजे रात्रि समझना चाहिए। यथा-श्रावणकृप्णप्रतिपदा बुध को रात्रि २३।३२ बजे से ? ےم‎ तक मेष पं श्री गणेशकान्त झा पश्री जयकान्त मिश्र पंश्री रामनारायण झा | पंश्रो विनयकुमार मिश्र पंश्रो FFT झा पं श्रो TZ झा 
ի «ՀՀ 3 ۱ ` | TA रामविलास चौधरी «տ Վո त्रिपाठी पश्रो स्वतत्रेश्वर झा प श्रो FT शमा رركن‎ मगल झा गी शुकदेव i 
ՎՓ १।०९ वजे से ३।०४ तक वृष, ३।०५ बजे से ५९७ तक , ५१८ बजे से ७। बजे दि ۳2 ۹ وت‎ ` | FN մ _ 25 प.श्रा शुकदव शमा 
۰ եջ ا‎ š मिथुन, ५१ رت‎ बजे दिन तक कक, ७1३६ प श्रौ «ահա q dt कमलेश झा पंश्री रिनारायण झा |पंश्रो جج‎ मिश्र पंश्रो विश्वनाथ झा पं श्रो राजेथर झा 
Ë 0040 वजे से ९।५१ तक सिंह, ९।५२ बजे से १२।०६ दिन तक कन्या, १२।०७ बजे से १४।२३ दिन तक तुला, १४।२४ श्री हसघर झा पं श्री विकाऊ झा +2 ब्रह्मदेव मिश्र पं श्रो गमलखन झा पं श्रो हरिनारायण ठाकुर Վտ प्रेमकान्त झा 
आश्लेषा | हस्त बजे से १६।४० दिन तक वृश्चिक, १६।४१ दिन से १८।४५ सन्ध्या तक धनु, १८॥४६ से २०॥३१ रात्रि तक मकर ՍԱՆ बारा +08 ٤ पंश्री धोरन्द्र झा प श्रो राचार्मण झा श्रो भुवनेश्वर मिश्र पं श्रो स॒जोतकमार मिः 
Բ: 、 տք 1 8 、 ի * | TA ոն प्रो चित्रधर झा पंश्री देवेन्द्र झा | श्रो मोहनजो ज्ञा 2 ր ل‎ 
նա २०।३२ से २२०२ रात्रि तक कुम्भ एवं २२।०३ से २३।३१ रात्रि तक मीन लग्न रहेगा। इसी तरह प्रतिदिन समझना | if ہے‎ झा पश्रो श 0 IR TUT! ICRC TS 
= 8 ا‎ OE ۱ ۱ श्री कु गी शशिकान्त झा q श्रो विजयकुमार मिश्र | पश्रो ओड्रास्नाथ मित्र TFA विद्याकान्त झा प.श्रो विनय पाठक 
a चाहिए। पाक्षिक विषयों के साथ-साथ अन्य उपयोगी विषय 'विविधविपया:' में टिए गए 8۱ उसके बाद पाक्षिक वातावरण ٦ शक्तिनाथ झा पंश्री TTT झा पंश्री सब्चिदानन्द झा Վոր गमप्रपन्न शार्मा प श्रो արշ झा पं श्रो कामेश्वर चौधरो 
विशाखा एवं ग्रहस्थिति (ग्रहों के उदय, अस्त, वक्र या मार्ग),लिखी गई ë | शुद्धादि विषयों की सुविधापूर्वक जानकारी के लिए وو واي‎ TAT शडूरजी झा प श्रो रामनिहारा गाय զող TOT झा प श्रो कलाघर झा प श्रो महानन्द ठाकर 
N 1 ह er s. 5 ի 5 u Խի श्री सुस्धर झा प श्री दिलीप कुमार इ էլ z ते उमेश ع‎ शी کے ج‎ 
了 प्रत्येक पक्ष में पञ्चाङ्ग के ऊपरी भाग में दाई ओर शुद्धादि विवरण दिए गए हैं जिससे सामान्य जानकारी रखने वालों | ist «տրամ «տատ» Սանի ٦ TA इन्दुनाथ ठाकुर पंश्री उमेश झा 
ज्येष्ठा > س‎ Հ و عد 0 0505 ۓ‎ क श्री हेमनारायण चतुर्वेदी विचन झा | पं श्रो गोविन्द झा पं श्रो इन्द्रनारायण झा [श्री महाकान्त ठाकर 
को भी सुविधा हो। यात्रादिमुहूर्त अर्डप्रहर रहित नहीं हैं। अत: अर्द्धप्रहर एवम्‌ आनन्दादियोग का विचार कर लेना चाहिए। | q श्रौ भोला झा प.श्री सत्यनारायण झा TA सुन्दर झा | وو‎ सौताचरण झा «աեր न्‌ 92۰ ° 
मुल पी ہے سے‎ र et श्र झा पं श्रो विन्थ्यनाथ मिश्र पंश्री विजयकान्त ज्ञा 
= मिश्रमान (निशीथ) कालिक ग्रह से इष्टकालिक ग्रहस्पष्टीकरण-यथा श्रावणकृष्णद्वितीया बृहस्पति को 27 արու ल्य ہی‎ TAT शिवलाचन झा पंश्रो उग्रानत्ट جج‎ Վ शक्तिनन्दन झा पं श्रो विमोदानन्द झा 
Y पाङ दण्डादि > तो श्री रामजी ठाकुर पश्री विश््याचल ठाकुर TN ब्रह्मदेव शर्मा 1 - - 2 š «Դ Հ 
३० وی‎ दण्डादि पर स्पष्ट मङ्गल बनाना है तो मिश्रमानवारादि ०५।४६।५३ एवम्‌ इष्टकालवारादि ०५।३०।४३ का अन्तर | श्री պա दास ضح‎ 3 पला अह लत जाला TAT रामलखन शर्मा TN फूलचन्द मिश्र զ: सत्येन्द्र शर्मा 
- १६९० मिश्रेष्टान्तर ऋणदण्डादि। तथा (3 ہی بام‎ ९९)-(३९५।०२।५२) = ३८।२७ मङ्गल की गति कलादि। अतः | q श्री चिरञ्जीव झा पं श्री टयानाथ झा Հեմ चोडा 7 TA कुणालकुमार झा ՎԱ कृष्णकान्त मिश्र Վտ गङ्गानाथ झा 
अभिजित्‌ | सिद्धि — سوسم م سے | ۱ گنت‎ प्रो काशीनाथ झा प श्रो वावृलाल मिश्र q sf सत्यवान कुमार 
(६९०) X (३८।२७) = १०।२२ कलादि फल। अब (FRUIT ११) - (००।००९०।२२) = ३९९५।३०।५७ j ; ` ի > 


श्रवणा | शुभ: کے‎ 
u इष्टकालिक स्पष्टमङ्गल। इसी तरह सभी ग्रह बनाना चाहिये। 


जलदा मन्दात्रयु रोगै: पित्तज्चरातिसारसहितै : शस्यैर्विनष्टा हठात | कैक - - = بي‎ | है। अत: दुर्घटना, उपद्रव, विद्युदश्तिभय, भूकम्पादि प्राकृतिक प्रकोप तथा राजनीतिक उघल-पुथल सम्भावित रहेगी। कल्याणार्थ 
जानो राष्ट्रवादा: ٦ Հ կ 3 फे तीक्षणरश्मौ।। | माघफाल्गुनवैशाखमासेपूपनयनदिनानि एकादशीब्रतोद्यापनदिनानि 可 | मावादिवैशाखान्तमासेषु देवादिप्रतिष्ठातडागादिखननयज्ञादिमुहूर्ता:। धर्माचरण करना चाहिए। 
| मेघाधिपशुक्रफलम्‌ — शुक्रे शस्ययुता पृथ्वी जलदास्तोयवर्षिण:।। तोयाधिपशनिफलम्‌-मच्दे मन्दजला मेघा मन्दशस्ययुता मही। چس او ا‎ तत गाया եա կկա ا لاحي‎ हा ता մեր մնե ' चन्धदर्शनमुहूर्त ३ բխեն ال یی"‎ 
| शस्याधिपबृहस्पतिफलम्‌ ¬ अनेकधनसम्पन्ना नन्दन्ति नरपालकाः। शस्यवृद्धिकरी वृष्टिदेवपूज्ये सदा وو‎ ۱ ai թ ۱ 7 ऐवती- अशिनी--रोहिणी--मृगशिरा) ep । पौषे عدم‎ शल्य मे աե बनी रहेगी। फल, व्यञ्जन एवं रक्तपदार्थ के هي‎ ai Fer 
लोकाधिपचन्द्रफलम्‌ - स्वस्थाः कीर्त्तियुता लोका धनाम्बरविभूषिता:। हर्षोत्सवक्रियायुक्ता: शीतांशौ च नराधिपे 1 : | प्राकृतिक उत्पात (भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलनादि), दुर्घटना, हड़ताल एवम्‌ सम्भावित है। खण्डवृष्टि 
द्रोणनामकमेघफलम्‌ — द्रोणो द्रोहकरो लोके जलदा भूरि तोयदा:। हीना वृद्धिं सुसंयान्ति शस्यं भवति दुर्लभम्‌ ١ 5 ամ Վ զր दि. | कल्याणार्थ धर्माचरण कर्तव्य है। 
| सस्खिगतरोहिणीफलम्‌ - भवति مو‎ दलवृष्टिदा।। सन्धिभे खण्डवृष्टिस्स्यात्‌॥ جو سر ےت‎ पश्िमायाम्‌। | मार्गफाल्गुनयो: | कार्तिक - इस मास में ५ शुक्रदिन, सूर्यसङ्क्रान्तिमुहूर्त ४५, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ४ ५ एवं सौम्यभङ्ग है। e 
चैत्रशुक्लप्रतिपच्छनिफलम्‌ - वारो यदि सूर्यसुतस्य दैवाद्‌ दुर्भिक्षदु:खैर्विकला धरित्री ।। पौषामाबृहस्पतिफलमू--मध्यमम्‌ ।। अग्रहायणे शुक्रोदय: մնի फाल्गुनं शुक्रास्त لسك‎ खनिजपदार्थ, तरलपदार्थ, रक्तपदार्थ, ا ا ہک‎ եե | चार ग्रहों के योग से हड़ताल, 
վ 1 q र्र | स्वल्प:। वैशाखादि-आषाढान्तमासेषु शुद्धसमय:। तत्र विवाह-उपनयन गृहारम्भे ठा-तडागादिखनन- उपद्रव, राजनीतिक उथल-पुथल एवं यानदुर्घटना सम्भावित रहेगी। 71 


| यज्ञादिमुहूर्ता बहव:। आश्विने मलमास:। | गृहोपकरण एवं काष्ठोपकरण के मूल्य में वृद्धि सम्भावित रहेगी। कल्याणार्थ धर्माचरण अपेक्षित है 


३० एवं सौम्यशृङ्ग है। अतएव सभी प्रकार के वस्तुओं 
के मूल्य में साम्य- (तात को जग पा त का के धातुपदार्थ एवम्‌ ऊनीवस्त्रादि के भाव में Է तेजी का क्रम रहेगा। 


अपेश्हाकृत तेजी रहेगी। तूफान, झञ्झावात, उपलपात, अग्निभय, गर्मी की अधिकता, हड़ताल, दुर्घटना, राजनैतिक उथल-पुथल 
छव प्राकृतिक प्रकोप की सम्भावना रहेगी। कल्याणार्थ धर्माचरण कर्त्तव्य है। 
| वैशाख - इस मास में Pa °, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ३ o एवं याम्यशूड्र है। अतएव सभी वस्तुओं के 


| भाव में समता का क्रम रहेगा। 


-- इस मास में ५ 


मे थम ա ՀՅ ԱԲ Վ ०, चन्द्रदर्शनमुहूर्त ४५ एवं «խոր है। अतएव खाद्यपदार्थ,‏ برد कल‏ هك 
एव काष्ठोपकरण के भाव मे समता की स्थिति qi रार, Խո पा, वरू,‏ سس թա घातृपटार्थ,‏ 
एव ազար के भाव में साम्य-सस्ती का क्रम रहेगा। चार ग्रहों का योग झञ्झावात, राजनैतिक उथल--पुथल, विद्युदग्निभय,‏ == | ` 
एवम उपद्रवकारक है। कल्याणार्थ धर्माचरण करना चाहिए।‏ === ,== 


* राशिफलम्‌ « 
मेष (चु, चे, चो, ल, लि, लु, ले, लो, अ) - वर्षफल शुभद है। 


होगी । शिक्षा, उद्योग, व्यापार एवं कृषि कार्य से लाभ होगा नवीन कार्यारम्भ एवं राजनीति में सफलता मिलेगी । भ्रमण, तीर्थाटन एवं | 
धर्मकृत्य से सम्बद्ध कार्य सम्पन्न होंगे। प्रारम्भ में दीपावली तक अ आएम बृहस्पति रहने के कारण वात-रक्तदोष, इष्टसिद्धि में बाधा तथा 
कुछ मानसिक अशान्ति सम्भावित रहेगी। अतएव वृहस्पति की उपासना, मङ्गलब्रत एवं चतुर्थाध्याय दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा। 


वृष (इ, उ, ए, ओ, व, वि, वु, वे, वो) - वर्षफल मिश्रितफलद रहेगा। शनि की साढेसाती चल रही Š | अतएव उटरपीडा, घाव एवं त 


स्थानपरिवर्त्तन एवं वैमनस्य-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतएव शनि की साढेसाती शान्त्यर्थ धनुराशिवत्‌ शनि की तथा 
ا‎ चतुर्थाध्याय दुर्गापाठ, मङ्गलव्रत एवं वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्डपाठ करना श्रेयस्कर होगा। 


उपासना लाभकर होगी। मङ्गलव्रत और चतुर्थाध्याय दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा। 


सिंह (म, मि, मु, मे, मो, ट, टि, टु, टे)- c Mini फरवरी तक है। अतएव इस अवघि में 


सम्भावित रहेगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतएव धनुराशिवत्‌ शनि की उपासना करनी चाहिए। मङ्गलव्रत, चतुर्थाध्याय 
| दुर्गापाठ/ /वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्डपाठ / विष्णुसहस्रनामपाठ करता श्रेयस्कर होगा। 
तुला (२, रि, रु, रे, रो, त, ति, तु, ते) - 
एवं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। राजनीति के क्षेत्र में लाभकर स्थिति रहेगी। नवीन कार्यारम्भ में सफलता मिलेगी। 


वर्षफल शुभद है। पारिवारिकसुख एवं सन्तानसुख अनुकूल रहेगा। कृषि, उद्योग, व्यापार |१६ 


| सन्तान-पारिवारिकसुख अनुकूल रहेगा। चिरप्रतीक्षित कार्य की सिद्धि |वात-रक्तदोष, उट 


वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्डपाठ एवं चनुर्थाध्याय दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा! 

वृश्चिक (तो, न नि, नु, ने, नो, य, यि, यु) - वर्षफल मिश्रितफलट Ë | शनि की साढेसाती चल रही है। अत: वात-कफदोप, 

ज see sata ए चोट सात ण प्रक एव लाख साल या, व कळ 
可 1 


घु (ये, यो, भ, भि, पू. घ , फ, ढ, भे) 一 
चोट सम्भावित है ननम որը» एवं पारख मध्य ہت‎ के, որո, उग, शिवा TT एवं राजनीति आटि के 


, छ, के, को, ह) -- वर्षफल मिश्रितफलप्रद है। शनि की साढेसाती चल रही है। । अतएव वात- ند‎ մահն धा 


पूर्वाहण में धारण करना चाहिए। राहु-केतु को उपासना भी लाभकर होगी। 
मकर (भो, ज, जि, जु, जे, जो, ख, खि, खु, खे, खो, ग, गि) - शनि की साढेसाती का प्रभाव चल रहा है। अतएव कार्यसिद्धि 
में बाधा और विलम्ब होगा। विरोध, विवाद एवं कलह की सम्भावना रहेगी। । सन्तानसुख मध्यम तथा पारिवारिकसुख अनुकूल 


में उदरपीड , रहेगा। धर्मकृत्य एवं qaqa का योग लगेगा। | वात-रक्तदोष, جو‎ चोट एवं कमर या पाँव में दर्द सम्भावित है। शिक्षा, उद्योग, 
कफज्चर, वात-रक्तदोष, دہ وی ہد جس ملا تا‎ पश्चात्‌ बृहस्पति तथा धनुराशिवत्‌ शनि की 5 


ता आकाल | चतुर्थाध्याय दुर्गापाठ तथा वाल्मौकिरामायण सुन्दरकाण्डपाठ करना श्रेयस्कर e 


» ग्रहाणा ०७ ० जातकर्ममुहूर्त: « Կ | 
सूर्यस्य-3: घृणिः सूर्य आदित्य | चन्द्रस्य-३% सों सोमाय Կ कुजस्य-३% अं अङ्गारकाय नम:। 


जातकस्य ग्रहटोपप्रशमनपूर्वकायुश्रीवृद्धये जन्मकाल एव जातकर्म पिता कुर्यात्‌। तदतिक्रमे एकादशे द्वादशे वा | विप्राणां ११, १२, क्षत्रियाणां १३, वैश्यानां १६, शूद्राणां ३ १ तमे दिने नामकरण اط وي سد ین رو‎ 
बुघस्य-३% बु बुधाय नम:। बृहस्पते :-3» 4 बृहस्पतये Կ शुक्रस्य-३> शुं शुक्राय नमः। दिवसे कुर्यात्‌। तदभावे वित्रा, अनुराधा, रेवती, उत्तरा३, रोहिणी, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, श्रवणा, धनिष्ठा, یی رک ہج ہہ‎ !,२,३,५,७,१०,११,१२,१ म | चन्द्रवुधवृहस्पतिशुक्रदिनेषु । 
शाने :-3* शं शनैश्वराय नम:। राहो :-३% राँ राहवे नम:। केते। .-3£ कें केतवे नम शतभिषानक्षत्रेषु | ल 0 کو مس جس ہہ‎ Mot २ गृहे शुद्धे। चन्द्रे २.३,५,९,१० 
शाकल्यनिर्माणम्‌-तिलार्द्ध तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलार्द्ध यवाः स्मृता:। ՎՅԱ शर्करा प्रोक्ता ET घृतं स्मृतम्‌ ।। आन आणित तरत Sma خم‎ - 0 धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेपु | * अन्नप्राशनमुदूर्त: ° 
छन्दोगानां देवताप्राणप्रतिष्ठामन्त्र:-3> वाड्मन प्राणापानौ TY: श्रोत्रं शर्म्म वर्म भूतिः प्रतिष्ठा ।। शुभतिथिषु। वृषसिंहवृश्चिककुम्भलग्नेषु स्तनपान शुभम्‌। अत्नप्राशनोक्ततिथिदिननकषत्रेषु सूतिकापथ्यं शुभम्‌। औषधि- कन्यकानां पञ्चममासतो विषममासेषु, बालकानां पष्ठात्सममासेषु। रोहिणी, उत्तग३, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा, 
वाजसनेयिनां देवताप्राणप्रतिष्ठामन्त्र:-3% मनोजूतिर्जुपतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टं «Կ» समिमं «ոզ भक्षणोक्ततिथिदिननक्षत्रेपे औषधिभक्षणं शुभं स्यात्‌। 


धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी, पुष्यनब्षत्रपु। २,३,५,७,१०,१३,१५ २,३,४,५,६,७,९, 
विश्वेदेवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ ।। शुभदिनानि-चन्द्रवुधवृहस्पतिशुक्रदिनानि। शुभतिथय:-२,३,५,७,१० ,११,१२,१३,१५। ० सूतिकास्नानमुहूर्त: ° 1 त 


१०,११ लग्नेषु। एषु जन्मलग्नराश्‍्योरष्टमलग्नमंशं च रहितेषु। शुभैः १,४,५,७,१,१० स्थितै:। पापैः ३,६,११ गतै:। दशमस्थाने ग्रहरहिते, 
शुभनक्षत्राणि--अधिनी , रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, रेवती ا وف ہا و‎ 55 रेवतीनक्ष्रेषु। रविमड्रलबृहस्पतिवारेषु । शुभलग्नेषु शुभदृग्युतेपु । शुभदृग्युतलग्ने। ४,६,८.९२ रहिते चन्द्रे अत्रप्राशन शुभम्‌। 
शुभलग्नानि राशयञ्च-वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मीन। १,२,३,५,७,१०,११,१३,१५ तिथिषु सूतिकास्नानं शुभम्‌। आश्लेषा, पूर्वा३ , ज्येष्ठा, धनिष्ठानक्षत्रेषु मध्यमम्‌। ० चूडाकरण(मुण्डन-आद्यकचकर्त्तन)मुहूर्त 
| * ग्रहकृतारिष्टशमनाय सौषधजलस्नानम्‌ « ۱ ° प्रसूतिनखच्छेदनमुहूर्त : « चैत्ररहितमाघादि पण्मासे । ज्येष्ठाग्रहायणयो: ज्येष्ठसन्तानं विना । विषमवर्षेपु । अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, 
کہ‎ यल ता n کر‎ अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, وت‎ पुष्य, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवणा, | श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेषु। मतान्तरेण रोहिण्यृत्तरात्रयेष्वपि। चन्द्रबुधवृहस्पतिशुक्रवारेषु। २,३,५,७,१०,११,१३ तिथिषु। शुक्लपक्षे। 
- š š धनिष्ठा, शतभिषानक्षत्रेषु । ३,५,७,१०,११,१३ तिथिषु। ३,५,६,७,८,११ AY | शुभदिनेषु। पूर्वाह्णे शुभम्‌। कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। २,३,४,८,९,१२ एतद्राशेर्लग्नांशे शुक्रवर्जिताष्टमशुद्धे। पापैः ३,६,११ गतै:। शुभैः १,४,५,७,९,१० गतै:। 
Վիտ लाक्षाभरणधारणमुहूर्त: ° जन्मराशिलग्नयोरष्टमेतरलग्ने। ६,८,१२ रहितचन्द्रे शुभम्‌। 
تب‎ आहत आ ال‎ ततत त लोकरकाक ` महामृत्युजयमनजपविषिः * 
राहुदोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्वर: । वाति हयाश کا‎ | पञ्जानां देवमन्त्री च षण्णां و‎ चन्द्रमाः। |धारणं शुभम्‌। 
सप्तदोषं रविर्हन्ति विशेषादुत्तरायणे। शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च। लक्षमेकं तु दोषाणां गुरुर्लग्ने व्यपोहति ۱ ० शिशुनिष्क्रमणमुहूर्तः ° 
* गर्भाधानमुहूर्त: ° जन्मतो द्वादशेऽह्नि शुभम्‌। तदतिक्रमे तृतीये चतुर्थे वा मासि यात्रोक्ततिथिदिननक्षत्रेषु शुभं स्यात्‌। 


fT Fu n in لخي ہت ور‎ 5 २,३,५,७,१०,११,१२,१३ van 


| մի 
। मतान्तरेण տենա पिः पटो مات‎ तदंशे शुभम्‌। तत्र पापैः ३,६,११ स्थितै:। शभ 
| चन्द्रे २,३,४,५,९,१०,११ स्थिते 


तृतीये मासि शुभतिधिदि ति पा ااا‎ अष्टमूर्तये मां जीवय शिरसि جج‎ । ३० हौं ॐ जूं स : भूर्भुवः स्वः «ՈԿ पुष्टिवर्धनं ३० नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे जटिने स्वाहा शिखायै 
Poppers (०,११ स्थित। ४,८,१० : शुभम्‌। | « कर्णवेधमुहूर्त: ° वषट्‌। ३० हौं ३७ जूं सः भूर्भुव: स्व: उर्व्वारुकमिव बन्धनात्‌ ३० नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय हाँ हीं हाँ कवचाय وچ‎ ३० हौं ॐ Si 
| | | १,२,३ ०,११,१२,१३,१५ तिथिषु, शुक्लपक्षे, FT ५ यावत्‌। चन्द्रबुधबृहस्पतिशुक्रदिनेषु j जन्मतारां सः पक स पुय տ मी भगवते Շո तलना पक सममन म ष Ó — यस भूर्भुवः स्व: मामृतात्‌ 
| _ + अर्द्धप्रहराबोधकचक्रम्‌ ° ՎԼ e योगिनीवासो युद्धयात्रायाम्‌ ° سس‎ कोल. हल. उसंत. आर अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधानक्षत्रेषु مد‎ नमो भगवते रुद्राय अग्नित्रयाय उज्ज्वलज्ज्वालाय मां रक्ष रक्ष अघोगय अखाय फट्‌। इति «րվա: | तत: TATE सुरपति 
र न سیت چا‎ աԱ पा ना 


दिने 8 8 
گا‎ ८।७।०।२ | ५ hg 


Հ : डे | लाच š T Ի यञ 
سد‎ जि १३४1१२ انا‎ पापै: ३.६ ا‎ ERE शुदधसमये शुभ) संस्मरेत्‌ इत्यनेन ध्यात्वा यथोपचारै: सम्पूज्य मन्त्रं जपेत्‌। जपसमाप्तौ च शाकल्यादिभिर्दशांशक्रमेण होमतर्पणमार्जनव्राद्यणभोजनञ्ज कारयेत्‌ | 
ավը „४२६४ दिशा ك 8ا‎ 


զանա: | मण्डपादिनिर्माणमुहूर्त: « 


i oe աան աի չկամ او‎ (सामवेदिनां मङ्गलवारेजपि) | विवाहम वैवाहिकमण्डपादिकम, چم‎ च < उपनयनादिषण्डपादिक (आवश्यके وچ‎ विधेयम्‌। उत्तरायणे पञ्जमवर्षे (वालो यदि क्षमस्तदा तत्पूर्वमपि) गणेशविष्णुसरस्वतीलब्मीकुलग्रापदेवता विधिवत्सम्पूज्य و‎ विधेय:। अश्विनी, आद 
ای وس‎ վ | ° वधूप्रवेशमुहूर्त : ° पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, अभिजित, श्रवणा, रेवतीनक्षतरेपु। २,३,५,६,१०,११,१२ तिथिषु। शुक्लपक्षे। कृष्णपक्षे ५ Հող चद्ध- 
մե ढे १०,११ Վ | ا زا با‎ ne ա یں ہیں پت‎ ՐՎԱ ԸՆ تو شس‎ oR RRS UT Y 7. 
6 विषममासे। चैत्रपौषभाद्रक्षयमासमलमासभिन्नसमये वधूप्रवेश: प्रशस्त:। नात्र शुक्रविचार: कालविचारो वा ०१११२ ° विद्यारम्भमुहूर्त: « 
fia । चन्द्बहुपतिशुक्रशनिवारे्‌। सताने eat) अधौ, रोहिणी, मग, पृष्ण ո १९ Հաաա उत्तरायणे गणेशविष्णुलक्ष्मीसरस्वतीकुलग्रामदेवताश्व सम्पूज्य अक्षरग्रहणे çZ सञ्जाते सति। मूर्यवृधवृहस्पतिशुक्रवारेषु तिथिषु 
अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, रेवतीनक्षत्रेषु। २,३,५,६ लग्नेषु। शुभै स्थितैः। पापैः ३, अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, पूर्वा३, श्रवणा, धनिष्ठा, शातभिषान्षत्रेषु। शुक्लपक्ष । कृष्णपक्ष ५ यावत्‌ 
स्थितै: । चतुर्थाष्टमशुद्धे शुभ लग्नाष्टमशुद्धे, शुभैः १,४,५,७,९,१० गतैः, पापै ९ गतै:। वृषमिथुनकन्याधनुर्मीनान्‍्यतमलग्ने तदंशे वा विद्यारम्भः शुभ 
न ६,८,१२ 1 ° द्विरागमनमुहूर्त: ° ° दीक्षाग्रहणमुहूर्त: ° 
गभं ۱ : शुभ:। تر رت‎ ३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेप। |. अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल, अभिजित्‌, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेपु । २,३,५,७,९०,१९१,९२,१३,१५ 
४,१० भगत. | १,२,३,५,६,७ (१२,१३,१५ तिथिषु। शुक्लपक्षे। कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। रविचन्द्रबुधवृहस्पतिशुक्रदिनेषु मृत्युयोगरहितेपु | Բրո | शुक्लपक्षे। अत्यावश्यके कृष्णपक्ष u यावत । मूर्यचन्द्रवृधवृहस्पतिशुक्रदिनेषु। शुद्धसमये प्रातः मध्याह्ने वा। २,३,५,७,९,१२ ԾՎ शुभे 
'रै,६ ,७,९ تحت‎ गते। जीवे ३,६,१०,११ गते। पापैः ३,६,११ स्थितै. शुभम्‌। विषमवर्षे सौरक्रमेण १,४,५,७,९,१० गतैः, पापैः ३,६,११ स्थितै:। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, माघ, फाल्गुनमासेपु (सौरक्रमेण) | सङ्क्रान्तौ, पूर्णिमायाम्‌, 
- माघफाल्गुनवैशाखमासेषु। शुक्रबाल्यास्तवृद्धत्वभिन्नकाले, वामपृष्ठगते शुक्रे, शुक्रोदिते द्विरागमन ہم‎ प्रथमवर्षे न शुक्रविचार: 6ہ‎ «րիդ: सदियों: ہو ہے‎ सं मुहूर्त विनाऽपि दीक्षाग्रहणं शुभम्‌ । 
ऽतः | कार्यः। तृतीयादिविषमवर्षे शुक्रविचारो विधेयः। शुक्रान्धविहित (रेवती, अधिनी, रोहिणी, मृगशिरा) नद्नत्रेपु। सम्मुखदक्षिणशुक्रेऽपि « ब्रतोद्यापनमुहूर्त: « 
00 - kuli اعد ا ماس اتی‎ अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, TT, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषानक्षत्रेषु। शुद्धसमये क्रियमाणव्रततिथिष 
नववध्वा: पाकारम्भमुहूर्त: ° दिवसे वा। कार्तिक, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढमासेषु। शुभलग्नेषु। कार्तिकत्रतोद्यापनं तुलस्याकाशदीपदानव्रतोद्यापन च शुद्धसमये वृधिकसड्क्रान्तिपूर्वग्रौ। 
हि 07 एकता, विशाल, ज्या रण धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रेषु। बुधवृहस्पतिशनिवारेपु। एवमेव यस्य व्रतस्य मासविशेषेण सह सम्बद्धस्तत्तस्मित्रेव मासे शुद्धसमये कार्यम्‌। शुभैः १,४,५,७,९,१० स्थितै:, पापैः ३,६,११ स्थितैः, पञ्चमेशे नवमेशे 
अतह कृष्णाचे काः աա उ ل‎ TË च «առն सति րոտ ग्रहशुद्ध्रभावेषपि परमावश्यके शुभम्‌ । 
` | विवाहदिनात्पोडशदिनमध्ये तदभावे । आर्द्रा, पु 
। հոր वर्ण 7 1 बुधंबृहत्पंतिशुक्रदिनेवु। शुक्लपधे। कृष्णपणे ' त یس سس‎ ले «ՐԱԻ स्थितै:, पापै स्थितै: | उत्तरायणे 
وو دم‎ - निक. मार्गमासेपृ > یں کوچ فد‎ 
चैत्ररहितोत्तरायणे शुद्धसमये शुक्लपक्षे सूर्यचन्द्रबुधबृहस्पतिशुक्रवारेषु। २,३,५,६,७,८,१०,११,१२,१३,१५ तिथिषु। मृगशिरा, 0875: गग ,0ص9-‎ 7 मुहूर्त विनाऽपि शुभम्‌ 
रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अधिनी, पुष्य, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, उत्तरा३ नक्षत्रेष। अथवा कल्याणार्थ शान्तिमुहूत 
्रतिष्ठाप्यदेवताकतिथिदिननकषतरेषु देवताप्रतिष्ठा शुभा । सिहे सूर्यम्‌, कुम्भे ब्रह्माणम्‌, मिथुने शङ्करं स्थापयेत्‌। द्विस्वभावे देव्यः, चरलग्ने ییٰ+,‎ ۵٥ : हस्त, चित्रा, सवातो, अनुराधा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनकतरेषु | शुक्लपक्षे, कृणापः 
योगिन्यः स्थापनीया:। सर्वे स्थिरलग्नेषु स्थाप्या:। चन्द्रपापै: ३,६,११ स्थितै:। शुभैः १२,८ भिन्नस्थानगतै: देवताप्रतिष्ठा سو‎ ग्रहान्‌ | 1 तिथिवु। agree शुक्रदिनेषु। शुद्धसमये, आवश्यकेऽशुद्धेऽपि। चैत्रपौषभाद्रमलमासक्षयमासरी 
पुष्ये, बुद्धं श्रवणायाम्‌, गणेशादीन्‌ रेवत्यां स्थापयेत्‌। भगवतो देवोत्थानैकादश्यां रामनवम्याम्‌, कृष्णाष्टम्याम्‌। देव्या: नवरात्रौ, शुभम्‌। शुभलग्ने =a गर دوجو‎ सागत 7 शुभा 
RETA । कृत्तिका, पूर्वा३, अती गयो ताति ट हस्त, चित्रा, स्वाती, | टीपमालिकायाम्‌, जानकीनवम्याम्‌ । शङ्करस्य शिवरात्रौ (माघफाल्गुनकृष्णचतुर्दश्याम्‌) वा शुभं प्रतिष्ठापनम्‌। 020 
=== मुल, श्रवणा, धनिष्ठा, रेवतीनक्षत्रेषु पुष्पफलवस्रादिभि: वरवरणं शुभम्‌। « वापीकूपतडागादिखननमुहूर्त: 。 र श हल ո आया अधिक tre णम Ta سس‎ ग के गर. ११ 


i ' स्थिते, सेव्यसेवकयोर्योनिमैत्र्यां राशीशयोश्चापि मै 

° कन्यावरणमुहूर्त: ° विचैत्रोत्तरायणे, शुक्लपक्षे, शुद्धसमये। रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा३, हस्त, अनुराधा, पूर्वाषाढ, धनिष्ठा, शतभिषा : 
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नक्षत्राणि 


शकाब्द: १९४१, सम्वत्‌ २०७६, सन्‌ १४२७ साल, दिनाङ्क 5۹9 


अशुद्धः, वर्षर्तुः, सौम्यगोल:, याम्यायनम्‌, पश्चिमे काल: २ त: उत्तर कालः। 


ई. त: FTE ३०।०८।२०१९ ई. यावत्‌। 


दधि भाद्रपद त्यजेत्‌, सिंहे अलाबुभक्षणं निषिद्धम्‌। 
मघायां सिहे रवि: ५५।५२ मु. ३० फलं साम्यं पुं 
विष्णुपदीसङ्क्रान्तिपुण्यकालो घं. १२ यावदिने, पुण्याह, कज्जली 3 مہ‎ 
विनायक ४ व्रतम्‌, चन्द्रोदय: रात्रौ घं. ०९।०३, बहुलापूजा, मासादि:। 

पञ्चकान्तो रात्रौ घं. ०८।२६ उपरि, गं. २५१२ उपरि ४०१२ यावत्‌ 
हलधर ६, उत्तरां विना यात्राश्चिन्याम्‌, भ. ५३।०३ उपरि। 

भ. २३।४७ यावत्‌। 

7۲1856713 शक्तिपूजनम्‌, जयन्ती-कृष्णाष्टमीब्रतम्‌, श्रीकृष्णपूजनम्‌, पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्याम्‌। 
कृष्णाष्टमीव्रतपारणम्‌, बाबागणिनाथजयन्त्युत्सवः, दक्षिणयात्रा रोहिण्यां तत: पूर्वा f 
रविव्रतम्‌, द. ति. ५१।०६ यावत्‌, भ. २२१८ उपरि ५१।०६ यावत्‌। 

जया ११ व्रतं सर्वेषाम्‌, पश्चिमदक्षिणयात्रैकादश्यां पुनर्वसौ। 


विना यात्रा नवम्याम्‌ 


प्रदोष १४ ब्रतम्‌ : ४८५६, भ. ०५।३२ यावत्‌ 


पूर्वोत्तरयात्रा पूर्वफल्गुन्याम्‌। 


६ बुधे वल्ली ८।३९।३०।५२ 
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सुवृष्टियोग:, मासात्त:। 


, रविद्रतम्‌, भ. ०९1८८ उपरि ४२१७ यावत्‌। 


पश्चिमयात्रा रेवत्यां तत उत्तरां विना यात्रा 9۱ 


मघायां सिंहे बुध: २८।३०, पूर्वास्तो बुध: ००४४, द. ति. ५३।२९ 1۱ 


व्यतीपातदं. ५३।३९, कुष्माण्डेन पारणम्‌, पश्चिमदक्षिणयात्रा मिथुनस्थे चन्द्रे ततः पश्चिमयात्रा पुनर्वसौ तत उत्तरां विना यात्रा। 
प्रदोष १३ व्रतम्‌, द्रापरयुगादिः, भ. 
दुर्भर १४, भैरवपूजनम्‌ 
:, कुशोत्पाटनम्‌ 


गं. २५।२३ उपरि ४०२३ यावत्‌। 


छो मति जनाका हे ari mira कुशोत्पाटनमाह 
मरीचि:-मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भश्च यो मत:। अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या: पुन 1 


अमु द գեո कर्मात Կրո TTT‏ 5ےا دجو موس 


- 


कुशाग्रे वसते रुद्र: कुशमध्ये վ केशव:। कुशमूले वसेद्‌ ब्रह्मा कुशान्मे देहि मेदिनि।। कुशोऽसि 
Հզոր ہو‎ निर्मित: पुरा। देवपितृहितार्धाय कुशमुत्पाटयाम्यहम्‌ | वर्ज्यकुशानाह लघुहारीत:--चितिदर्भा: 
qewî ये رک بج‎ स्तरणासनपिण्डेपु पट्कुशान्‌ परिवर्जयेत्‌।। महिष्यादिप्रसवदोष: गार्ग्यपरिशिष्टे-माघे 


॥बुधे च महिषी श्रावणे बडवा दिवा Rê गाव: प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायका:।। अतस्तच्छान्तिर्विधेयेति। 


।शकुनम्‌-प्रतिपत्‌ सप्तमी भाद्रे द्वादशौ च त्रयोदशी। पूर्णिमा चाशु वारुण्यां ԹԱՅՑ: प्रवर्षणम्‌ | 
भाद्रशुक्लद्वितीयायां यदि ՀՀ न दृश्यते। तदा तेन्‌ «Յով शस्यसम्पत्तिरुत्तमा।। भाद्रशुक्लचतुर्थ्या 
चेद्वाराजीवेन्दुभार्गवा:। उत्तराहस्तचित्राभिः सुभिक्षं जायते ध्रुवम्‌।। शुक्लायां भाद्रपञ्चम्यां स्वातीभं यदि 
जायते। तदा सुभिक्षमादेश्यमित्याहु्दैवचिन्तकाः।। यदि भाद्रपदे शुक्ले षष्ठ्यां भवति मैत्रभम्‌। तत्राभ्राणि 
तडिदृष्टिर्धान्यनिष्पत्तिहेतवे।। सप्तम्यां भाद्रमासस्य न विद्युन्न च गर्जितम्‌। न च वृष्टिस्तदा नूनं तत्र 
दुष्कालसम्भवः।। एकादश्यां तु भाद्रस्य सुभिक्षायाभ्रडम्बरः। निशि गर्जति चेत्तत्र शलभोपद्रवस्तदा।। भाद्रे 
पश्चिमतो वायो मेघाभावं विनिर्दिशेत्‌। मेघे तु सत्यनेकाहं झज्झावृष्टिभ॑विष्यति॥ यात्रायां शकुनम्‌-अग्र 
šq: सवत्सा वृषगजतुरगा दक्षिणावर्तवहिर्दिव्यसरी पूर्णकुम्भो द्विजवरगणिका श्वेतमाला पताका | मत्स्यो मांसं 
दधिमधुसहितं تج‎ शुक्लवख्ं दृष्टवा स्पृष्ट्वा पठित्वा फलमिह लभते मानवो गन्तुकाम:।। 


| ग्रहस्थितिः-मार्गी पश्चिमास्तो मङ्गलः, मार्गी पूर्वोदितो बुधः ९ त: पूर्वास्त:, मार्गी पूर्वोदितो बृहस्पतिः, मार्गी 


शुक्र: १४ त: पश्चिमोदितः, वक्री पूर्वोदितः शनि: ।‏ جح 
वातावरणम्‌--पक्षाद्यन्तभागयो: वायुमेघच्छायाखण्डवृष्टयस्तन्मध्यभागे मेघच्छायातापवायुच्छिननवृष्टय |‏ 
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բ : ١ खा ا ا‎ १९ | २४ |१० | FTES पारणम्‌, वामन १२, वामनावतार , इन्द्रपूजारम्भ:, उत्तरं विना यात्रा श्रवणायाम॒, कन्यायां बुध: २२ ।२ ` । 
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यहाँ २२ तथा २१ क्रान्ति के बोच १ अश क्रान्ति (६० कला) का अन्तर है जिसका चरमिनटान्तर १३४ सेकेण्ड प्राप्त हुआ PI अत अभीष्टस्थान का तिथ्यादिसाधन-जिस स्थान का TE उपलब्ध हा उस چو‎ में दिए गए तिथ्यादि के दण्डादि माना मं ° वेलान्तरसारिणी ० 
०५ कला क्रान्ति सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते है. स्पष्टदेशान्तर का सस्कार (धन या ऋण) करे । स्पष्टदेशान्तर-देशान्तर दो प्रकार के होते हैं-पूर्वापर तथा दक्षिणोनर। पूर्वापर मास | 
DE = १३४ सेकेण्ड रखाशो के अन्तर से ज्ञात होता है। इस Ed 5315 5 աա तथा अभीष्स्थान के पूर्वापर रेखाशों का अन्तर कर उसे ८ Թա मि. 
अत: ०१ कला का चरमिनटान्तर - ४ सेकेण्ड - ६० से गणा करने पर मिनटादि फल आता Ë पूर्वदिशा में इस फल का धन तथा पश्चिमदिशा में ऋण सस्कार किया जाता है EE 
अत: ०५ कला का चरमिनरान्तर - १३४ सेकेण्ड x ०५ + ६० = ६७० > ६० = ९ सेकेण्ड १० प्रिसेकेण्ड - ११ सेकेण्ड (अ) दक्षिणोत्तर अन्तर का साधन चर द्वारा किया जाता है। इसके साधन का प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा lS 
२४ अक्षांश एवम्‌ २१ FOYT का नरमिनरादि - ३९ मिनट २५ सेकेण्ड चुका है। यहाँ अभीष्टस्थान तथा जिस स्थान का पञ्चाङ्ग हो, उनका चर लाकर दोनों का अन्तर करने से चरान्तर होगा। इसक करके لإ سا 3 سے‎ कन कि Tas իշ 
(अ) अनुपात से प्राप्त फल - + ११ सेकेण्ड چب‎ संस्कार करने का नियम इस प्रकार है- ०८ |= | Լմ ळा جا 3 فا‎ न के ا ئگ ا‎ 
२४ अक्षांश एवम्‌ २९ अश ०५ कला क्रान्ति का चरमिनटादि = ३९ मिनट ३६ सेकेण्ड (ब) १ जिस स्थान का कारा Աա. क अधार Հ अप का अप लि Ջի ԱՊԱ उतरा जी यो sapu चगन्तः Sen Fi ԼՏ 1 Լ 73: क खुन पन महा E“ T SS P 
२५ अक्षाश एवम्‌ २२ क्रान्त्यश का चरमिनटादि = <s मिनट २६ सेकेण्ड धन होगा अन्यथा ऋण होगा। ۱ - | - — — —— کا تج ا‎ 
२५ अक्षाश एवम्‌ २१ FOYT का चरमिनटादि = ४१ मिनट १५ सेकेण्ड २ जिस स्थान و‎ THT हो वहाँ के अक्षाश से अभोएस्थान का अक्षाश कम हो तथा दक्षिणा क्रान्ति हो तो r 1 | ट्ट ՀԵՅ ա, Հ-Ի Tc 
अन्तर TRIE = ०२ मिनट ११ सेकेण्ड - १३१ सेकेण्ड धन होगा अन्यथा ऋण होगा। ठव [os | 9ھ 54« | ون ' 29 € ۶؟۔‎ 0 | — s +27 | وھ‎ 3 +१६ | + 


| ՀՅ २२ तथा २१ क्रान्ति के बीच १ अंश क्रास्ति ६० कला) का अन्तर है जिसका चरमिनटान्तर १३१ सेकेण्ड प्राप्त हुआ है। अत: | | पूर्वापर देशान्तर तथा चरान्तर दोनों धन या ऋण हो तो योग करने पर धन या ऋण स्पष्टदेशान्तर FTI यदि एक घन तथा u wawap 
०५ कला क्रान्ति सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते हैं- अन्य ऋण हो तो दोनों का अन्तर करें। यदि धनमान अधिक हो तो स्पष्ट संस्कार धन तथा यदि ऋणमान अधिक हा ता स्पष्ट ہل پت‎ T Հ» मना 8 —— =a کے‎ 
०१ अंश (६० कला) का चरमिनटान्तर = १३१ 5 संस्कार कण होगा। यहो स्पष्टदेशान्तर संस्कार है। उदाहरण-दिनाडू १८-० »७--२०१९ ई. को देवघर के तिथ्यादि का मान ७ eee Tee जिरा यया րր کے‎ — —— T 3 क 
अत: ०१ कला का चरमिनटान्तर = १३१ सेकेण्ड - مع‎ साधन करना Ë | अभीष्ट स्थान देवघर का अक्षाश = २४ अश २८ कला उत्तर, रेखांश = ८६ अंश ५५ कला पूर्व, उत्तरा ہچ‎ हक լո — ee Fe E - ----- | = ETS 
अत ԱՆՐ مرکو متوسو‎ a جج‎  وسومسو‎ Հարկ ԱՆԱ مو و سو‎ त ՀՆ... १४ |-०१ 一 - = + 一 - < | 4१९६ | +° 
२५ अक्षांश एवम २१ क्रान्त्यंश का चरमिनटादि = ४१ मिनट १५ सेकेण्ड 1 - ३५ कला उत्तर, रेखांश = ८५ अंश ३० कला पूर्व, उत्तर क्रान्ति = २१ अंश ०५ कला क्रणात्मिका, पूर्वोक्त विधि से दिनाडू ETE ը ի 一 = ը I յ c ԹԸ 
۱ տր» ü ա S ہو یہی‎ $. को ED काचर = ४५ मिनट! मिषिला से देवर पूर्व है। अत ախն = ८६७५-८५७३० | पेट Լ- 一 — - 一 - - ՆԱ ETT 
7 पे आता कळक कीन 、、 = ०१।२५ को ४ से गुणा करने पर देशान्तर मिनट ०५ ۰ سیا‎ ETO धन दुजा पूर्वाक्त तियश्षानुसार मिला या प Bs: — च्य 5 am: ը 5 سر‎ 7 १० 
[२५ अक्षांश एवम्‌ २१ अंश ०५ कला क्रान्ति का च १ मिनट २६ संकण्ड (द) पर से Son سے‎ केम तया उता न है अतएव चर ऋण होगा। अत: ४५-४० = ५ मिनट चरान्तर ६ سے کس ہے سے‎ SIE — — Ը «ՀԷ Ւ — سب‎ 
सवता 00 وسر ہے جو ااي‎ [न। यहाँ देशान्तर ६ ; मिनट धन तथा चरान्तर ५ मिनट धन है। अत: दोनों का योग ५ ہے‎ Հոու ււ eg |-Ֆ« 1२३८ | +2? ETT | —<? | — | هاج‎ | + | 49५ | ՀՖԿ +०३ 
|२४ अक्षांश एवम्‌ २१ अंश ०५ कला क्रान्ति का चरमिनटादि = ३९ मिनट ३६ सेकेण्ड हुआ। इसे ढाई से गुणा करने पर ००।२७ दण्डादि स्पष्टदेशान्तर घन हुआ। अत दिनाङ्क १८-०७-२०१९ ई. को | (हम यश ԹԿ Էա Թ Բով | Ca) يمد عمد‎ ook | ՀԿ | tü ००३ 
अन्तर चरमिनटादि = ०१ मिनट ५० सेकेण्ड = ११० सेकेण्ड मिथिला के तिथ्यादि मान में ००।२७ दण्डादि का योग करने पर निम्नलिखित तिथ्यादि मान देवघर का होगा- = թա Ta ՂԱՆ ԿՆ Սար բո արիր չկր रिड T ass Lau का डर 
| यहाँ २५ तथा २४ अक्षांश के बीच १ अक्षांश (६० कला) का अन्तर है जिसका चरमिनटान्तर ११० सेकेण्ड प्राप्त हुआ है। अत. २८ मिथिला मान दण्डादि स्पष्टदेशान्तर दण्डादि देवघर मान दण्डादि 8ه | وت‎ I “७ t NES 17२ 77६ کش‎ աո» ՒԿ Ցա کر‎ 
|कला अक्षांश सम्बन्धी चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते हैं- द्वितीया तिथि = ५८।५४ + 98१२७ ५९।२१ = द्वितीया तिथि وو‎ 1» ա | اده‎ set Ի | أدهت‎ 103 | २०३ ا‎ | «ո | + 
5 श्रवणा नक्षत्र = ४८ խն Հ Oo |२७ ८९।२३ = श्रवणा नक्षत्र २४ دوہ‎ _ ३ ՏՅ) «ՀՀ +33 وم‎ 5€ 33 +3८ ५2६ +? < O? 


अंश (६० कला) का चरमिनटान्तर ۔‎ ११० सेकेण्ड (क | | | 
Սոֆ - प्रीति योग = ५८९१ + 001२७ ५८।३८ = प्रीति याग որը > ३३ 


०१ कला चरमिनटान्तर - १९० सेकेण्ड - ६९ 1 ا سد‎ है. 
हा بن‎ 60 _ ६० = ३०८०६० = ५१ सेकेण्ड २० प्रतिसेकेण्ड = ५१ सेकेण्ड (य) मिचिला (विशविद्यालय- पञ्चम) से अभ स्थान का ست‎ पास मे नया २६ -१२ [१३ 
८ कला का चरमिनटान्तर = ११० सेके 4 ग्रहस्पष्ट टिया गया है है। इन ग्रहों को अभीष्टस्थानीय बनाने के लिए पूर्वोक्त नियमानुसार स्पष्टदेशान्तर बनाएँ। फिर TIE یچ‎ Է» Իթ» ԷՏ» 153 | ےم ا ےم ہے‎ T ہی‎ 
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विशेष-स्थानीय समय में मानक «ղար एवं զարն के विपरीत सम्कार से प्रामाणिक (मानक) समय हाता है। 


է 3 +१६ +१३ — 9 

وه | +०९ | +१६ रर‏ | وه | هه RET सूर्योदय में मानक देशान्तर एवं वेलान्तर के विपरीत संस्कार से मानक सूर्योदय ज्ञात करें। तत: इष्टकालसाधन नियमानुसार २८ |-ՀՅ [-१३ [-०५| +०३ | +२३ ¦ -०३|‏ عدت क‏ ہہ नारा‏ کت نی 
لمعم ST ԱԱ անր‏ عم ETE हज अप BFF Վանն | «Հազա ա‏ وج ավ पाते से आप्त फल = न 7 յ अभीष्ट स्थान का इष्टकाल साधन कर स्पष्ट देशान्तर का संस्कार (पूर्व में धन एवं पश्चिम में ऋण) करने से अभीष्ट स्थान राहत‏ 

अत २४ अशा २८ कला अक्षाश एवम्‌ २१ अंश ०५ कला उत्तरा क्रान्ति का चरमिनट = ४ ० मिनट २७ सकण्ड = ४० मिनट। अब का इष्टकाल हो जाएगा। तत: اس انی اوت‎ Ի اح اسع ويس اه‎ ०७--२०१९ ई को | | دے] ےڈ‎ |) हरु" وہ ہچ‎ या यया यं ५; 38 ք | ३ کس‎ 
दिना्द्धसाघनतालिका द्वारा दिनमान साधन करते है- ef loo + ०० [ée = २६४० दिवार्द्ध॑घण्टादि। इसे ढाई से गुणा करने पर १६ ८० | टेवघर में दिन ०२।३८ बजे सर्यस्पष्टीकरण- उक्त तिथि को इस पञ्चाङ्ग के եե में اقا‎ led وا‎ R Eur sr | 3ك‎ Ց: 


दण्डादि टिनाद्धमान ह سے‎ इसे दत == पर ३३।२० दण्डादि RTT देवघर का ا‎ ւ. թօ दण्ड में घटाने पर २६ ४० दातः १८ मिनट धन तथा वेलान्तर ६ मिनट ऋण का विपरीत संस्कार करने से मानक सूर्योदय « ०५ |० क तभा आते देशान्तर एवं वेलान्तरसंस्कारकार TT Հ «ո: =š (मानक) समय समान Ë इसके अनुसार एक हो समय हरेक जगह 
աթ रात्रिमान देवघर का आया | दिनमान + TIFT = मिश्रमान = سو جو یا‎ = ४६।४० मिश्रमान देवघर का हुआ। ०२।३८ = १४।३८-०५।०३ = ०९।३५ घण्टा मिनट = २३।५७ दण्डादि + ००।२७ = २४।२४ ԿՏԹ तत: १० या १२ वजते हैं। परन्तु लोकल (स्थानोय) समय प्रत्येक जगह के भिन्न-भिन्न होते हैं। अत स्थानीय समय बनाने के लिये वेळाऱ्तर 
= स्थान का ماس‎ साधनात मे" से भाग देने पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को १२1०० घण्टे में घटाने पर सूर्योदय | ४६ ५३ sn mas as, ५६५८ + ६० ہے‎ कलादि इस फल को « ० ३ lof हि ४।४१ आर शेड आर के यो աեւ योग या جو‎ करना चाहिये। जैसे - १ जनवरी को देवघर के स्टैण्डर्ड (मानक) समय में ३ मिनट 
का ہے ہے‎ है | यथा-- 5३।२०-५ = ° घण्टादि सूर्यास्त एव ९२ ॥००--०६ Mo = ०५।२० घण्टादि सूर्योदय देवघर का ہج‎ स्पष्टसूर्य में घटाने पर ०३ ००८३२९ देवघर मे इष्टकालिक स्पष्टयूर्य हुआ। एवमेव अन्य ग्रहों का भी साधन करना चाहिए। वेलाऱ्तर ऋण एवम्‌ १८ मिनट मानक देशान्तर धन कर देंगे तो देवघर (बैद्यनाथधाम) का लोकल (स्थानीय) समय हो s | 
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नमः ३।” तत “3७ उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा տղ दातार ր का भूमि मे निक्षेपण। सात महीने से लेकर दो वर्ष के अन्दर एकाहो 
नदा। ता टटाप्येता Հ 
कृष्णां वैतरणीं «որբ इति पठेत्‌। तत. ի e अहोरात्र अशौच, अग्निसस्कार पिण्डोदकक्रिया एवं चौथे दिन ब्राह्मणभोजन॥ f : क (ह Բ զ 
8 I औमद्यामुकगोत्रस्य उसके बाट यज्ञोपवीत हुआ हो अथवा नहीं Վ को दशाहाशौच एवं श्राद्ध|(६४ काश) चौडा तीरभुक्ति अथवा मिथिलाक्षेत्र कहा गया ի इस आधार पर वर्तमान समय में उनर से दक्षिण तक क्रमश «ռո րժ से թ तक तथा एलिस से पूरब तक տոտ चम्पारण्य-वैशाली 
ԲՅՈՒՐ यमद्ारस्थितवैतरणीनदौसुखसन्तरणकाय इमा गा اا‎ यवानामगोजाय | ՈՐՄ को बण्मासाध्यन्तर बाणवत्‌ सात मास से लेकर दो वर्ष तक दो यातर ले पिया. खगलचुर तक का Ñ तिरत सचता Թր: है। १८९५-१७ ई. में ԵՑ सन्धि के समय विविध سد دو‎ հաբար उक्त तराई खेत नेपाल के अधीन हो तया! किन्नु आजार- विषार, सच्यता-संस्कृति की 
पडहोरात्र अशौच, स आज भी सर्वधा साम्य है। | 
տ ہے سا‎ ET Th ساس اتی ات‎ aa साता وک ی ی سزیر یاو کش نا د‎ अहात अटल Tq छत का ՀՎ वर्णन मिलता 
तत Հ वैश्यो ज़ षण्मासपर्यन्त ब्राह्मणवत्‌। उसके बाद दो لعن‎ F1 भाचीनक J त्र 下 , उपासना एवम्‌ आध्यात्मिक चिन्तन के क्ष मे विश्वविख्यात रहा है यहाँ देवरात 8 विशाल, ոզ Պո տոթ «ախ गौतम, օո» FE, मण्डन- भारती 
दक्षिणामहन्दत स्वस्तीत्युक्त्वा ग्रहीता दक्षिणा स्वीकुर्यात्‌ शूद्र ओमित्यस्य स्थाने | धृमिनिक्षपण एव तोन दिन ախ उसके बाट षड्वर्षपर्यन्त नौ दिन چو‎ अयाची, Հար , उदयन, कालिदास, विद्योत्तमा, श्रीधर, ռս, Հոր, विद्यापति, महात्मा बुद्ध, भगवान महावोर, "ոռ ताखिकशिगेसणि मदत उपाध्याय, घक्तशिगेसणि وو‎ sha ազապ गोस्वामी 
नम: पठेत्‌। गोरभावे एतावद्‌ द्रव्यमूल्यककृष्णगव्यै नम. इति पठेत्‌ | शेष qarqa ہے‎ अशौच, अग्निसस्कार एव पिण्डोदकक्रिया। उसके बाद सम्पूर्ण पद्नदशाहाशौच, ՀՐՈ» गङ्गशोपाध्याय, म म. गोकुलनाथ, महार्घ्य मधुसूदन ओझा, देवीकान्त ठाकुर गोविन्द ठाकर. Հա «ա PF جب ہے‎ सर ոո आ सर्वततस्वतत बच्चा झा मम վ وج‎ म म զոր 
सत्कार एव खी हाह को बमासापयाला այու उपक बाद दो वर्षा न ली दि गोपाल सिह नेपाली. տարա FFF भिखारी ठाकर FT rm ہہ یھ‎ मिश्र यात्रो-आागाजुँर ա झा ससर ա» अनेक मनीचिगण 
तक पाँच दिन अशौच एव भृमिनिक्षेपण। उसके बाद षड्वर्षपर्यन्त अविवाहित जनक कार्यकलापालोक से समस्त विश्व आलोकित हो रहा है। 
मृत्यु सं पाँच दिन तथा विवाहित मृत्यु से द्रादशाहाशौच, अग्निसस्कार एवं सिमरियाधाम में क्षीरसागरमन्थन से अमृतप्राप्ति (रुद्रयामलोक्तामृतौकरण, शलो १९-८२ १२३-१२८ m= w सर्ग वासमलसागेद्धार, विथिलाखण्ड . परळ ४, 7` वैकण्ठाशनिर्मित 
स्नातः शुचिवखादिधर: पूर्वाभिमुख उपविष्टः कुशहस्तः कर्ता नूतनमृद्धाण्डे जलं कृत्वा शवड |पिण्डोटकक्रिया। उसके बाद सम्पूर्ण तीस दिन अशौच, अग्निसंस्कार एवं श्राद्ध ॥भिथिला लव, पटल ३. कलो १५-१६) एवं मिथिलायात्रा महापुण्यप्रद तथा वास से मोक्ष (बृहद्विष्णुपुरण-मिथिलामाहात्म्य 7# = मुषसिद्ध है I 
2 ի सीतामढी में दुर्भिक्षनिवारणार्थ सम्पन्न यज्ञ सीरध्वज जनक स्वर्णहलप्रवाहावसर पर و‎ յս Հ आदिशक्ति जगज्जननी जानकी का «թաս (यामलासागोद्धार Y 
गी वर्णो को जम्म से दो वर्षो तक सद्य शौच առ वाल्यीकिरामायण, ०१1६६ ९३-१४), वाझवल्क्य का. बरह्मतिद्योपदेश حي‎ lb १-७३ I - هن‎ : ET DE Ք 
हा राह 77 कर्म की उत्कृष्टता निरूपणावसर पर भावात महको हो “कमल हि आ आवका یسوی‎ बलराम-श्रीकृष्ण को मिथिलायाजा FFT, ३९ २३.२८. ्रोसद्धागवत ८६. विष्णुपुराण, 
1 1 - JE मे कन्या मृत्यु से माता-पिता 1८ ۱ ۹ जनकाटय ” (त्रागदगवट्रीता, حم وہ‎ TEE का उटाहरण ऊं ५ بے‎ TF तथा चिता s हो को - 
तमसा तथा धैनवज्ञ ՀԱՎ तीर्थ पिण्डारक तथा। पृथिव्यां यानि तीर्थानि चत्वार अहोरात्र अशौच एवं पतिगृह में विहित स्वस्ववर्णानुसार अशौच एवं چو‎ जी द्वारा मिथिलाधिपति जनक से (श्रीमद्देवीभागवत, ४-१९) गार्हस्थ्य धर्मोपदेश एवम्‌ आत्मज्ञान को प्राप्ति աղա» हो हे आज़ा से शुकदेव 
तेन जले ० ° हिमालय के सान्निध्य एवं गङ्गादि विविध नदियों के प्रवाह होने के कारण यहाँ का वातावरण शुद्ध एव भूमि ऊर्वंशशक्ति ہے‎ ua यह सम्पूर्ण बच जोवरोपयोगो कस्ट, मुल. «առ लता 
ےو‎ को सम्पूर्णाशौच के बीच में पाँच نے نج‎ औषधि शरद्‌, हेमन्त एवं ग्रैष्मिक धान्यादि विविध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है) विशेषत بيجم‎ का 7 کہ ہہ‎ Hê E ماس‎ 
नृतनवस्बयज्ञोपवीतपुष्पमाल्यचऱ्दनादिभिरलड्कृत्य टारुविरचितचिताया कुशोपरि पुरुषमधोमुखं Ի क पाँच दिनों तक, क्षत्रियों को छह दिनों तक, कतरनी धान का दडा 3 [अ प्रसिद्ध है। त हाजीपुर का कला, որ को शाहो «Վ समस्नोपुर का विविध कृषि ոն चम्पारण का धान, भागलपुर के 
स्थियज्ञोत्तानमुखीमुत्तरशिरसं ये - क॑ यों को सात दिनों तक एवं शूद्रों को पन्द्रह दिनों तक यदि सजातीय हास्य गोत सदी असगर یں ید‎ एव सकल ےد سی‎ पान, माँछ तथा मखान प्रसिद्ध Ë: यहाँ के लोन शालोनता, कर्मठता, आचार-विचार. ہے‎ एव Հարոո के लिए ےہ‎ है। इस क्षेत्र का र 
; մեյ जुख पा तानाल्मुक द्वितीयसम्पूर्णाशौच प्राप्त हो तो प्रथमाशौच की छ - सङ्गीत, कुलग्रामटेवतापूजन, रामलीला, कीर्तन, कथा, प्रवचन, लोरिक, «ԿաՎ Թաթա राजा Հար = अट... x 5 د‎ 
गृहीत्वा “a कृत्वा सुदुष्करं कर्म जानता वाप्यजानता। मृत्युकालवश प्राप्त नर पञ्चत्वमागतम्‌ ।। | शुद्धि तथा साथ-साथ होता Š | यदि शुद्धि के साथ-साथ दोनों की यह सम्पूर्ण क्षेत्र शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। आदिशक्ति सती के योगाएि Հու چیہ‎ ով «ն. कठपुतली एव जट-जटिन աֆ ամն: | 
1 ۱ T श्राद्ध होता सम्पूर्णाशौच के मध्य ब्राह्मणादि को| ड कहने को 1 है? 4 5 यागाग्निटग्च 3 क ॥काधत्रावयवरात र जब نيا‎ T १ शान्क्रियोंठ बर गय ता जहाँ ہہ جب‎ बार साक्षात WEY हा उस धाम 
दि g ति क्रमश: ६, ७, ८, १६ ९, ११, ९ अहोरात्र के सम्बन्ध में कुछ क مسوك‎ ही क्या यहाँ हरिहरनाथ, सोमेश्वरताथ, गरीबनाथ गध, TE GTM. कपिलेडर र. թոր որ تچ‎ Թր mq विटेशर Թո փո جج‎ चण्डी, कात्यायनी 
ոռոգ पठित्वा शव त्रि: प्रदक्षिणीकृत्य शिरोदेशे ज्वलदुल्मुक جو"‎ | ततस्तृणकाष्ठधृताटिक | बीच में सजातीय द्वितीय सम्पूर्णाशौच प्राप्त हो तो द्वितीयाशौचान्त होने पर दोनों क्षेत्र मे विद्यमान है। यह विश्व में एकमात्र نر‎ है जिसे Ան TIT. TT. राजराजेशरो, अहल्यागौतयस्थान . गिरिजास्थान (फुलहरु). जानकोस्थान, जनकपुरधाम आदि शिवशक्तिक्षेत्र सतत्‌ TETER इस 
दि क्षौरकर्म के दिन Վի गो र गांध को एवं लुजपफरुर) जयप्कारनारायण कौ कर्मभूमि रही है। इस तरह हर कब هون لض بس ہہ ہہ‎ को व्यवस्था है। ԿՄ (युवती) को चित्रकला सर्वत्र विककत ի यह भूमि (चम्पारण) सहात्मा 
ट ६ दण्ड के अन्दर सजातीयाशौचान्तर ka | पना महत्त्वपूर्ण अवदात अतिषचोसकाल से हो रहा है 
विधाय कठारेण “३५ > مه‎ ի उक्त शास्त्रीय, सास्कृतिक आध्यात्मिक मर्यादा क < की टि 2 、 بيه‎ 
ՈՎ उल्मुकोपरि प्रहारसप्तक विधाय 32 क्रव्यादय: नमस्तुभ्यम्‌” इति पठित्वा प्राप्त तो गीय मृत्यु क॑ तील दिन हातो का बोर तवा नीचे दिन आढ होता ہا‎ RE ا‎ से որա ہے‎ लाचे کب ھی نوہ‎ कानत ՀԻ ने պոզ निलो Քարն, ले, आकृत के अध्ययन अध्यापन हेते. इस 
ժիմ के दिन ५६ दण्ड के बाद अग्रिम सूर्योदय से I च स्या E २ उत्तम पुस्तकालय से सुसज्जित अपना आवास लक्ष्मोश्वर विलास प्रासाद” दाद देऊर झो! इसो कम में १९३८-३९ $ ” = ع‎ I 
प्राप्त हो तो द्वितीय मृत्यु के चौथे दिन दोनों का ्र a यात्रा, वास्तु, विवाहादि सस्कार तथा महापुरुषों के जयन्तयुत्स आदि यधासमय सम्पाटनार् 1) हो रहा है। *विश्वविद्यालय-पश्चाद्रम्‌ का FT प्रकाशन (व॒रत-पर्व 
° गङ्जासागर महाकुम्भयोग « 
8 լ ४।३५), श्रीमद्धागवतमहापुराण(८ ।२-९), वाल्मीकिरामायण | 5-5 ص‎ 
> द्विती Smal ՈՐՈՐ 3 7 रुट्रयामलोक्तामृतोकरण (श्लोक १२२-१ २८) तथा कम्भपर्वनिर्णय պապ करपात्रोजो) प्रऱ्थरत्यो के է Ն 
8 ` को तुलाराशिगत सूर्य-चन्द्र-बृहस्पति योगावसर पर सिमरियाधाम (बिहारप्रान्त के बेगूसराय से वैर्जत्यकोण Š अवस्थित ےو‎ दे Վիա" | के अनुसार कार्त्तिककृष्णत्रयोदशी-चतुर्दशी 
बाट दोनों का श्राद्ध होता है। यदि सङ्कल्पानन्तर चि पण वरा समय में सिपरिंयाधाम و جا‎ सै موہ‎ में Տիրա पर रेत ید‎ ण मे । में श्षीरसागरमऱथन . अमृतप्राप्ति एवम्‌ अमावास्या को देवताओं द्वारा अमृतपान मिद्ध होता है 
अमृकप्रेते” इति पठेयुः। तत: TERT धारयन्तः कर्त्तुः प्राङ्गणद्वार गत्वा तत्र “3७ | ही ता ՊԱՀ जाता है परञ्च सपिण्डन, द्वितीय के आद्यश्राद्धदिन होता b | पर जूटापोखरि जाम से प्रसिद्ध पुष्करिणी के मध्य में विषपानोत्तर لدت‎ sai yaq بعت قشفلا‎ सतीष) چس ودر عب شا لن نمی‎ Հ-րոր लगभग ५० मोल उत्तर ठोसेपेगजेन नामक ար 
लौहवद दृढकायोस्तु इति लौहम्‌ ओमश्मेव स्थिरो भूयासम्‌ इत्यश्मानम, ओमनिनर्न : शर्म | सपिण्डनदिन सङ्कल्प स पूर्व द्वितीय तादृशाशौच प्राप्त होने पर द्वितीय में अवस्थित बलिराजगढ़ प्रमाणस्वरूप विद्यमान है। इस प्रसड्ड में बहद्विष्णुपुराण के मिथिलामाहात्म्य २ पश्चि TET मे गौतमकुण्ड तक इवाहित क्षीरोटको(खिरोई)नदी, नेपाल का सागरमाथा जिला एव दरभड़ा से ईशानकोण 
आद्यश्राद्धदिन सपिण्डन होना चाहिए। सम्पूर्णाशौच के मध्य त्रिरात्राशौच ° बै ॥ ७,२।३९.४१९,९ ९३) तथा पामलसारोद्धार के मिथिलाखण्ड - phan a 
N N ٦ AT सिमरियाधाम में कल्पवास का आयोजन, म म. रुद्रधरीय वर्षकृत्य पूर्वखण्ड के आलोक प्रतिवर्ष भादशुक्लुचतुर्दशो को 2 8 ե आलाक प्रतिवर्ष तुलार्क(कार्निक)में 
मध्य की मान्यता नहीं होती है। त्रिरत्राशौच के جج‎ तशा मधुश्रावणीपूजा के अवसर पर क्षीरसागरमन्धनकथा का श्रवण भी इसके प्रमाण है। तदनुसार इस वर्ष धन ۱ TTT के अवसर पर गोदुग्धपूर्ण तैजसपाज में प्रतोकरूप Կ क्षोरसागरमऱ्थन कर अनन्तडोरक का 
दानां की शुद्धि होती है | رمخ‎ इसमें म्नात दानादि हेतू सम्पूर्णमास महत्त्वपूर्ण होगा किन्त्‌ अएमी, սա. | म s ր وده‎ २७8 ९३३४ Ն ते خر‎ ०२० " अन्तेष 


विशिष्टपर्वसूची ° Խամ धर्म: सनातनो नित्यं जनैः सम्यगनुष्ठित‏ ° ۱ سو یت 
राष्ट्र विधत्ते सबल समृद्धं तिरुपद्रवम्‌‏ چہم ۱ जक तो २२ जुलाई | लक्ष्मीपूजा १३ अक्टूबर रविव्रतारम्भ ०१ दिसम्बर | मेपसङ्क्रानि च‏ ہف می ३% आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः‏ 
ہے پ 2 0+ کت जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य ar mah आगस्त | सिमरियाधाम १८ अक्टू. से| विवाहपञ्ममौ ०१ दिसम्बर | नववर्षारम्भ यका‏ مب Հող धेनुर्वोढानड्वानाशु: सप्तिः‏ 
नानां धर्मोपार्ज‏ کت आले 0 Ce‏ تہ Te ०५ अगस्त | कल्पवास १७ नवम्बर | बबाजीजयन्ती ०१ दिसम्बर |जूडिशीतल‏ ا जायताम्‌ | निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो ओषधय: पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो न:‏ 
०७ अगस्त | धन्वन्तरिजयन्ती २५ अक्टूबर | गीताजयन्ती ०८ दिसम्बर | कुँवरसिहजपम्ती २३ अप्रील| )۶ -वैश्य),६। 一 au गाजन Եթ‏ سس av. सिद्धय: सन्तु पूर्णा: सन्तु मनोरथा:। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ।।‏ 
यज्ञोपवीतधारणमन्त्र: स्वततत्रतादिवस १५ आगस्त | अमृतप्राप्तिदिन २५ अक्टूबर | 7058353 १२ दिसम्बर |शिवाजीजयनी २४ अप्रील| * _ 7‏ 
सस्कृतदिवस १५ अगस्त हनुमानजयन्ती २६ अक्टूबर | दशतारकारमभ २५ दिसम्बर अक्षयतृतीय २६ अप्रील -१७,१९,२०,२२,२४ शाम्त‏ یو وق बाजसनेयिनाम्‌-३> यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहज पुरस्तात्‌। आयुष्यमफ्रा‏ 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज:।। छन्दोगानाम्‌-3 यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनह्यामि।।| WT १५ आगस्त | दीपावली २७ अक्टूबर | सूर्यग्रहण २६ दिसम्बर | परशुरामजयत्ती २६ ոա २६.२७,२८। मार्च-१,२,८,११‏ 
जीर्णयज्ञोपवीतत्यागमन्त्र մեան का जहा सग जो misataq गब्क गाधी अगस्त | लक्ष्मीपूजा अक्टूबर (որոր २६-२७ | शङ्कराचार्यजयन्ती '२८ अप्रील| 91591055 २२। जन--७‏ 
कुशोत्पाटन अगस्त | कालीपूजा अक्टूबर ma | दिसम्बर | जाहृवीसप्तमी ३० अप्रील ° --२७‏ | 98 
ग्रहाणां यजुर्वेदीय (वाजसनेयि) ٣۲٢7۰: हरितालिका ०२ सितम्बर | गोवर्धनपूजा २८ अक्टूबर | दशतारकान्त ०५ जनवरी | जानकीनवमीव्रत ०१ मई _१,२,५,६,११,१२‏ 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति | चौठचन्द्र ०२ सितम्बर | अन्नकूट २८ अक्टूबर | कौशिकीस्तान १० जनवरी | श्रमिकदिवस न भई |° ॐ 一 €‏ ,چم सूर्यस्य-3> आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं‏ 
qea ह‏ | ا भुवनानि पश्यन्‌ चन्द्रस्थ-3 इमं देवा असपत्न सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते | गणेशपूजा ०३ सितम्बर | सोमवारी २८ अक्टूबर | गणेशावतार जनवरी |विव्रतविसर्ग ` ०३ मई‏ 
पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना” | अगस्त्योदय सितम्बर | कालिदासजयन्ती २८ अक्टूबर | मकरसङ्क्रान्ति जनवरी | सप्ताडोराविसर्ग ०३ मई մ արարի այի ुण्डन-‏ و जञानराज्यायेन्द्रस्येस्धियाय | इमममुष्य‏ 
राजा।। मङ्गलस्य-३ Իրի दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। TY ՅԿ जिन्वति सप्तर्षिपूजन सितम्बर | भ्रातृद्वितीया अक्टूबर | नरकनिवारण १४ २३ जनवरी | नरसिंहचतुर्दशी ०६ मई. |, արան տեւ‏ 
महे f‏ و ԿՄ सृजेधामयञ्च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ | रधाष्टमी सितम्बर | चित्रगुप्तपूजा अक्टूबर | मौनी अमावास्या २४ जनवरी |वैशाखीपूर्णिमा ०७ मई‏ ۸7ہ बुधस्य-3> उद्रध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि‏ 
यजमानक्ष सीदत।। बृहस्पते:--3» बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्रिभाति क्रतुमज्जनेषु। ۰۳ सितम्बर | प्रतिहारषष्ठीव्रत नवम्बर | शिशिरनवरात्रारमभ २५ जनवरी | कूर्मजयन्ती ०७मई |, 7 Թ १६।०‏ جنك 
यद्दीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम्‌।। शुक्रस्य-३% अन्नात्परिख्तुतो रसं զատ अनन्तपूजा सितम्बर | जाद्धात्रीपूजारम्भ ०३ नवम्बर गणतन्त्रदवस २६ जनवरी | बुद्धजयन्ती ०७ मई _‏ 
١ 7‏ وا शुक्रमन्धस इद्धस्येद्धियमिदं| अगस्त्यार्घदान सितम्बर | गोपाष्टमी नवम्बर | सरस्वतीपूजा ३० जनवरी 'वटसावित्रीव्रत २२ मई‏ زوجو व्यपिवत््षत्रे पय: सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं‏ 
शने :--3& शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्नवन्तु न:।। राहो :- a> | पितृपक्षारम्भ सितम्बर | अक्षयनवमी नवम्बर | अचलासप्तमी ०१ फरवरी | पञ्चाग्नव्रत २५ मई Í 6 Š‏ روج पयोऽमृतं‏ 
اكد केतो:-३ॐ केतुं բոռ केतवे | विशकर्मापूजा ८ सितम्बर | देवोत्थान ११ नवम्बर | माघीपूर्णिमा ०९ फरवरी |विश््यवासिनीपूजा २८ मई ա‏ و सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया‏ چب գո‏ 
tra अपेशसे। समुषद्धिरजायथा:।। जितिया १ सितम्बर । विद्यापतिपर्व नवम्बर | रविदासजयन्ती ०९ फरवरी | अगस्त्यास्त २९ मई‏ 
ग्रहाणां सामवेदीय (छन्दोग) शान्तिमन्त्रा मातृनवमी २३ सितम्बर | कार्तिकेयपूजा ११ नवम्बर | महाशिवरात्रि २१ फरवरी | गङ्गादशहरा ९१ जून मवः |‏ 
सूर्यम्‌।। चन्द्रस्य-३> सन्ते पयासि TIT ८ सितम्बर | कार्तिकी १५ १२ नवम्बर |होलिकादाह ०९ मार्च (րրա ` ० जून मार्कण्डेयपुराणे-सायाहे गरहणं चेत्स्यादपराह्णे न भोजनम्‌। अपराहणे न मध्यहे मधयाह्ने चेतन | गदयति | |‏ ہج सूर्यस्य-३> उदुत्यञ्जातवेटस देवं वहन्ति केतव:। दृशे‏ 
पं. श्रीरामचन्द्रझा: | |‏ اه | —==r= संवृष्ण्यान्यभिमातिषाह:। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानिधिष्व ।।| केच ۴ ९ सितम्बर | हरिहरक्षेत्रस्नान नवम्बर | होली १० मार्च |वैवस्वतमत्वादि ०५ जून |सङ्गवे।। सङ्गवे ग्रहणं चेत्स्यात्र पूर्वा भोजनक्रियाम्‌।। गारुडे--सूर्यप्रह: सूर्यवारे सोमे सोमप्रहस्तथा‏ 
दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतसि जिन्वति बुधस्य-३०  विल्वाभिमवण अक्टूबर | सोनपुरमेला नवम्बर | सप्ताडोरारम्भ १० मार्च |कबीरजयन्ती ०५ जून चूडामणिरयं योगस्तत्रानन्तं फल स्मृतम्‌॥ | अन्यस्माद्‌ प्रहणात्‌ कोटिगुणमत्र फलं लभेत्‌ ।। | सौरदिनाङ्क २४ १९४१ “राष्ट्रति-सम्मानित:” |‏ وید + ہے 
बृहस्पते :-३ पत्रिकाप्रवेश अक्टूबर | कमलास्नान नवम्बर | वारुणीयोग २२ मार्च _ सूर्यग्रहण २१ जून | ग्रहणकाले भोजन-शयन-गोदोहन-द्षेत्रकर्षण-वनस्पतिच्छेदन-हलचालन-मलमूत्रत्यागादिक पराम+पोस्ट--जयदेवपट्ट‏ مم विङडदुषसङित्रा malt अमर्त्य आदाशुषे। जातवेदो वहात्वमद्या देवो‏ — 
परिटीयारथेन रक्षोहामित्रों अपवाधमान-। प्रभज्जत्सेनाः प्रमृणो युधाजयत्रस्माकं मेध्यविता | निशापूजा अक्टूबर | जीवछस्नान नवम्बर | सोमवारी २३ मार्च. | प्रीष्णनवरात्रारभ २ जून | निषिद्धम्‌। ग्रहणे गङ्गादिमहानदीषु (सामान्यजलेऽपि) स्नान-दान-जप-होम-श्राद्वादिकमनन्तफलदम्‌ | वाया-कुर्सो (नदियामौ)‏ == 
शुक्रस्थ-3£ TFA अन्यद्यजन्ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसि | ۳ अक्टूबर | वीडपञ्चमी नवम्बर | वसन्तनवरात्रारम्भ २५ मार्च |जञगन्नाथरयात्रा २३ जून | अशुभफलदग्रहणदोषशात्त्यर्थं सुवर्णगोदानादिक कार्यमथवा अशुभफलदप्रहणं नावलोकनीयम्‌ | | दरभङ्गा-८४७४०५‏ , ہے۔ 
سا बुः | मकरः | कुन्मः‏ | با ते RE «րող शने:--३४ शत्रो ԿՈՐՈՎ शानो «ազ पीतये। संयोरभिखवन्तु | महानवमीत्रत ०७ अक्टूबर rm १९ नवम्बर | Rd ३० मार्च | हरिशयन ११ ०१ जुलाई सशितरमाने | मेः | वृष; | भिषुनम्‌ | ककः | सिः | क्या | तुर‏ ہے =— 
राहो :-3£ कयानक्ित्र आभुवदूती सदावृध सखा। कया शचिष्ठया զու केतो :-3> केतु विजयादशमी अक्टूबर | नवात्रपार्वण नवम्बर | रामनवमी ०२ अप्रील | चातुर्मास्यत्रतारम्भ ०१ जुलाई प्रहणफलम्‌ पौषमासे माननाश: | कष्टम्‌ | स्रीपीडा | सौख्यम्‌ | चित्ता | व्यथा հու क्षति: | घातः | हानिः लाभः सुखम्‌‏ 
केतदे पेशोमर्या अपेशसे | समृषद्धिरजायथा-॥ कोजागरा अक्टूबर | नवात्रपार्वण दिसम्बर | महावीरजयन्ती ०५ अप्रील ।गुरुपूर्णिम ०५ जुलाई आषाढमासे | धनम्‌ | क्षति: | घातः | हानिः | लाभ: | सुखम्‌ | माननाशः | कष्टम्‌ | खीपीडा | सौख्यम्‌ | चिन्ता | व्यथा‏ = 
\ 


